ताज की कहानी 


राखी सोमानी 
चित्र: नीता गंगोपाध्याय 


हुईर! नादिरा ने मुड़कर देखा कि भूरे- 
काले कबूतरों की एक लहर आसमान की 
ओर उठ रही है. "वे सूरज की पृष्ठभूमि में 
बहुत काले दिखते हैं, अब्बू!" उसने कहा. 
नादिरा अपने पिता के कंधों पर बैठी थी. 
कबूतर ऊपर चक्कर लगाते फड़फड़ाते हुए 
छतों, बांस के खंभों और घास के ढेर पर 
फिर से बैठ गए. उन्होंने अजीब गड़गड़ाहट 
की आवाजें कीं, उनके पंख पीछे मुड़े थे और 
लोगों और चीजों को देखते हुए उनके सिर 
इधर-उधर थिरक रहे थे. 


हां, आगरे का बाजार लोगों और चीजों से 
भरा हुआ था. "इतनी सारी चीजें!" नादिरा खुशी- 
खुशी अब्बू से लिपट गई. वो मुस्कुराए, "बहुत 
कुछ सामान है मेरी बेटी! पर मेरे पास सिर्फ दो 
ही सिक्के हैं जिनसे तुम जो चाहेँ खरीद सकती 
हो." नादिरा ने सिक्के अपनी मुट्ठी में कसकर 
पकड़ लिए और खिलाँनों की दुकान पर चली गई. 


"मुझे वो चाहिए!" 


"पांच तांबे के सिक्के, भाई," दुकानदार 
ने घर को आगे बढ़ाया. 


"हमारे पास इतने सिक्के नहीं है, 
नादिरा," अब्बू ने कहा, "कुछ और खरीद लो." 


उसने एक नक्काशीदार लकड़ी की गाड़ी, और 
उसके बगल मैं एक नाचता हुआ लड़का देखा, और 
हाँ! रंगीन पत्थरों का एक ढेर भी! लेकिन एक 
कोने में बैठा मिट॒टी का एक छोटा सा घर था! 
जिसमें एक घुमावदार सीढी थी जो ऊपर की छत 
तक जाती थी. उसमें एक चौड़ा आंगन था और 
एक पक्षी के साथ एक पेड़ भी था! 


"नहीं!" नादिरा की आँखें नम हो गईं, 
"मुझे वही घर चाहिए!" अचानक, ढोल पीटता 
हुआ एक आदमी चिल्ल्राता हुआ आया, 
है. "होशियार! सुल्तान शाहजहाँ के लिए रास्ता 
छोड़ो! एक तरफ खड़े हो जाओ!" 


"आओ नादिरा, सुल्तान आ रहे हैं!" 
कह अब्बू ने कहा. "नहीं! > घर!" 
$... वो रोई. "होशियार!" 

लेकिन नादिरा रोने में 


तुरही बजी, सुल्तान को सलाम 
करने के लिए लोग जुटे! लेकिन 
नादिरा अभी भी रो रही थी. अब्बू को 
समझ नहीं आ रहा था कि वो कया 
करें. "यहाँ आओ!" सुल्तान ने आदेश 
दिया. अब्बू आगे बढ़े. "वो क्यों रो रही 
है?" शाहजहाँ ने पूछा. "उसे वो घर 
चाहिए, जहाँपनाह... पर मेरे पास सिर्फ 
दो ही सिक्‍के हैं, और वो घर पाँच का 
है." "यहाँ घर लाओ!" सुल्तान ने कहा. 
दुकानदार घर लेकर दौड़ा. "यहां!" 
सुल्तान ने उसकी और एक मोहर 
फैंकी, "उसे घर दे दो!" दुकानदार ने वो 
तुरंत किया. "लेकिन, जहॉपनाह..." अब्बू 
ने हकलाते हुए कहा. "सब ठीक है," 
शाहजहाँ नादिरा पर मुस्कुराए. तुरही 
फिर से बजी और सुल्तान का जुलूस 
आगे बढ़ गया. 


अगली सुबह, अब्बू काम पर 
निकल रहे थे. "क्या मैं आपके 
साथ आ सकती हूँ?" नादिरा ने 
पूछा. "ठीक है." फिर दोनों एक 
साथ गए. अब्बू दुखी ्रग रहे थे 
"मुझे वो घर नहीं लेना चाहिए 
था... है ना?" नादिरा धीरे से बोली. 
अब्बू ने आगे देखा, "बिना पैसे दिए 
हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए." 
"अब हम सुल्तान का कर्ज कैसे 
चुकाएंगे?" "मुझे नहीं पता. किसी 
दिन, शायद..." अचानक... "अब्बू! 
देखो! एक बर्फ की चोटी!" नादिरा 
चिल्लाई. 


उनके आगे एक अंधेरी सफेद पहाड़ी थी! "नहीं, नादिरा, वो संगमरमर है ... 
सबसे सुंदर सफेद पत्थर," उन्होंने नादिरा से कहा. और फिर हाथियों, बैलगाड़ियों और 
खच्चरों की एक लंबी कतार आई, जो संगमरमर के ब्लॉकों और स्लैब के साथ रास्ते 
पर चल रही थी! "वे कहाँ हैं जा रहे हैं?" "उस जगह पर जहाँ मैं काम करता हूँ," अब्बू 
ने उत्तर दिया. नादिरा ने जानवरों, पुरुषों और संगमरमर के लम्बे जुलूस को देखा. 


"यह वो जगह है जहाँ मैं काम करता 
हूँ." अब्बू ने साइट पर पहुँचने के बाद कहा. 
सुनहरे आकाश के सामने खड़ी एक विशाल 
संरचना को देखकर नादिरा मुग्ध हो गई! 


उसके सामने बाँस की 
सीढ़ियाँ खड़ी थीं. नीचे संगमरमर 
तराशने वाले हजारों मज़दूर थे! 
"ये क्‍या है अब्बू?" नादिरा 
फुसफुसाई. "शाहजहां की पत्नी जो 
कुछ साल पहले मर गई थी उनके 
लिए एक मकबरा. संगमरमर का 
उपयोग भूरे रंग की सतह को 
कवर करने के लिए किया जाएगा. 
क्या तुम्हें पता है कि ये मज़दूर 
तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया से 
आए हैं और कई हमारे जैसे 
फफारस के हैं. देखो, वो हैं 
शाहजहाँ..." "इस मकबरे को कया 
कहते हैं?" नादिरा ने पूछा. 


"ताज महल," अब्बू ने कहा. 


फिर नादिरा प्रतिदिन अब्बू के 
साथ जाने लगी. उसे उस जगह से प्यार 
हो गया. वो अपने मिट्टी के घर के पेड़ 
पर चिड़िया से कहती, "बुलबुल, पूरा होने 
पर मैं तुम्हें अपना ताज ज़रूर 
दिखाऊंगी!" अब्बू उसे सुनकर हंसते थे, 
"जैसे कि तुम ही ताजमहल बना रही 
हो!" 


एक दोपहर, अब्बू के साथ एक 
सफेद दाढ़ी वाल्रा आदमी आया, जिसके 
पास चर्मपत्र और तमाम नापने वाले 
औज़ार थे. "नादिरा, आओ उस्ताद 
अहमद से मिलो, वो ताजमहल के मुख्य 
वास्तुकार हैं." नादिरा ने आश्चर्य से 
उनकी ओर देखा... 


"क्या तुम्हें वो पसंद है?" उस्ताद 
ने पूछा. नादिरा ने कई बार सिर 
हिलाया, "हाँ!" उसने कहा, उसकी आँखें 
चमक रही थीं. 


फिर उस्ताद और नादिरा दोस्त बन गए. 
उस्ताद ने नादिरा को मस्जिद और नक़्क़ारखाना 
दिखाया. मुख्य दरवाजा अभी भी बन रहा था और 
रौज़ा, या मकबरा, लगभग पूरा हो चुका था. नादिरा 
ने कुरान के छंदों के साथ खुदे हुए पैनल भी देखे थे! 
एक दिन उस्ताद उसे एक बड़े हॉल में ले गए. अंदर 
बहुत, बहुत अंधेरा और शांति थी. "इस टुकड़े को 
देखो, नादिरा," उन्होंने इशारा किया. "ओह! पत्थर में 
फूल!" "हम्म," उस्ताद ने कहा, "यह दूर देशों के 
कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ एक डिज़ाइन है! यह 
छत पर लगाया जाएगा." 


लेकिन वो कॉन था? उन्होंने देखा कि एक 
छोटा लड़का वहाँ खड़ा था। उसका आधा शरीर एक 
खम्भे से छिपा हुआ था! "तुम्हारा नाम क्‍या है 
बेटा?" 


"कृष्णा, मेरा भाई यहाँ काम करता है," उसने 


हिचकिचाते हुए कहा, "क्या आप मुझे भी यहाँ की 
चीज़ें दिखाएंगे?" "बेशक!" उस्ताद ने कहा. 


बच्चों ने उत्सुकता से एक-दूसरे 
को देखा. उस्ताद फुसफुसाए, जैसे कि 
बच्चों के साथ कोई रहस्य साझा कर रहे 
हों, "देखो, यहाँ एक जादू छिपा है! तुम 
अपने नामों को जोर से चिल्लाओ!" शुरू 
में बच्चे खेल को पूरी तरह से समझ 
नहीं पाए थै, लेकिन वे सच में उत्साहित 
थे, उन्होंने ज़ोर से पुकारा, "नादिरा ...." 
और फिर, "कृष्णा ...." और फिर मानो 
जादू से उन्होंने अपने नामों को तब तक 
दोहरते हुए सुना जब तक कि ध्वनि 
एकदम धीमी नहीं हो गई! उन्होंने फिर 
पुकारा. वे अपनी आवाज की प्रतिध्वनि 
के साथ खेलते रहे और गूँज के वापस 
आने पर हँसते रहे. वो अंधेरा, शांत हॉल 
उनकी हंसी से गूंज उठा. उस्ताद अपनी 
आँखों में एक मधुर चमक के साथ उन्हें 
देखते रहे. 


समय उन कबूतरों की उड़ान की तरह 
ही बीता जो विशाल निर्माण स्थल में छिपे 
अपने घोंसलों से बाहर निकलते थे. ताज 
की तरह नादिरा और कृष्णा भी साथ-साथ 
बड़े हुए. "अब्बू" कृष्णा ने एक शाम कहा, 
"कृपा, हमें हमारी रानी के बारे में और 
बताएं." "क्या आपने उन्हें कभी देखा?" 
नादिरा ने पूछा. "मैंने रानी को एक बार 
देखा था," अब्बू ने कहा और फिर उनके 
चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई. "शादी से 
पहले उनका नाम अर्जुमंद बानो था! वो 
बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं ..." उन्होंने 
आगे कहा, "वो इस ताजमहल की तरह ही 
सुंदर थीं जिसे हम बना रहे हैं! रानी, 
शाहजहाँ को राज्य के सभी महत्वपूर्ण 
मामलों पर सलाह देती थीं. तुम्हें शायद न 
पता हो लेकिन वो आसफ खान की बेटी 
थीं. आसफ खान, शाहजहाँ के पिता, जहाँगीर 
के दरबार में प्रधान मंत्री थे." 


वे अब्बू की कहानी का इंतजार 
करने लगे. सूर्यास्त ने लगअग पूरी 
इमारत को नारंगी रंग दिया. "ऐसा 
कहा जाता है कि वे शाही मीना बाजार 
में मिले थे जब शाहजहाँ सोलह और 
अर्जुमंद पंद्रह साल की थीं ... वो तुम 
लोगों से थोड़े बड़े थे." "और तब?" रुचि 
से कृष्ण की आंखें चौड़ी हो गई. "उन्हें 
आपस में प्यार हो गया! कुछ लोग 
कहते हैं कि शाहजहाँ ने उन्हें उसी 
क्षण उन्हें एक बहुत ही कीमती हीरा 
उपहार में दिया था! लेकिन वो किसी 
भी हीरे से अधिक सुंदर थीं..." "और 
फिर?" नादिरा नहीं चाहती थी कि वो 
कहानी ख़त्म हो. "फिर कुछ साल बाद 
उन्होंने शादी कर ली और शाहजहाँ ने 
उनका नाम मुमताज महल रखा, 
जिसका मतलब था - महल का ताज!" 


कुछ दिनों के बाद, नादिरा और 
कृष्णा एक साथ खड़े होकर मज़दूरों 
को ताजमहल्र को अंतिम रूप देते हुए 
देख रहे थे. 


"कृष्णा, क्या यह एक दुखद 
कहानी नहीं है?" 


अपने चौंदहवें बच्चे को जन्म 
देते हुए मुमताज महल की माँत हो 
गई थी. उससे शाहजहाँ का दिल्ल टूट 
गया. कई महीनों तक वो शोक में 
रहे... कृष्णा ने सिर हिलाया, "लोग 
चले जाते हैं, नादिरा, लेकिन उनका 
प्यार अमर रहता है. मुझे लगता है 
कि यह एक सुंदर कहानी है. वो 
कहानी ताजमहल जितनी ही सुंदर है. 
और वो कहानी हमेशा के लिए ज़िंदा 
रहेगी." नादिरा आश्चर्य से ताज को 
निहारती रही. अब ताजमहल्र पूरा हो 
चुका था. 


॥ | शाहजहाँ को देना चाहिए ... उनकी पत्नी के 


"नादिरा, क्या तुम अपने ताज को पूर्णिमा की रात में देखना चाहती हो?" अब्बू ने पूछा और फिर 
उन्होंने वही किया. उन्हें ताज उतना प्यारा कभी पहले नहीं दिखा था. इतना सुंदर...जैसे अंधेरे समुद्र में 
कोई मोती चमक रहा हो. नादिरा के गालों पर आंसू बहने लगे. 

अब्बू ने कहा, "याद है वो खिलौना घर 
जो शाहजहाँ ने तुम्हारे लिए खरीदा था जब 
तुम बच्ची थीं?" "बेशक ... मुझे वो बेहद पसंद 
था." "और तुम्हें याद है कि बिना पैसे दिए 
हमें किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए?" 
अब्बू ने फिर पूछा. "हाँ,मुझे उसके लिए 
भुगतान करना चाहिए था ..." "अब समय आ 
गया है कि तुम उसके लिए भुगतान करो, मेरी 
बेटी." "पर कैसे?" नादिरा ने पूछा. अब्बू उसकी 
ओर मुड़े, "वो देकर जिसे तुम सबसे ज्यादा 
प्यार करती हो. नादिरा, तुम्हें ताजमहल 


लिए. हमें आज रात आगरा छोड़ देना चाहिए." 
आँखों में ताज़े आंसू आ गए. ऐसा लग रहा 
था कि नादिरा फिर कभी हिल नहीं पाएगी. 
लेकिन अब्बू सही कह रहे थे. अब उसकी 
बारी थी देने की... 


न 


कृष्णा की तरह उन बीस हजार 
श्रमिकों में से कई ने, अब्बू और नादिरा 
जैसे, उस रात के सन्‍नाटे में आगरा छोड़ 
दिया. नादिरा एक बैलगाड़ी में बैठ गई. 
और वहां कुछ ही दूरी पर ताजमहल 
चांदनी मेँ नहाया खड़ा था. वो ताजमहल 
को तब तक देखती रही जब तक वो 
यमुना के पार नहीं चली गई. 


